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प्राक्कथन 


आज देश के समक्ष राष्ट्रीय एकता की समस्या एक मूल प्रश्‍न बनकर खड़ी है। समग्र राष्ट्रीय जीवन 
के उत्थान के लिए विभिन्न अंतविरोधी तत्वों का, विभिन्न वर्णो, रंगों, जातियों एवं अंचलों के लोगों का 
भावात्मक धरातल पर एक दूसरे से जुड़ना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नितांत आवश्यक है। इस उद्देश्य की 
पूति के लिए हमें सदाशयता, सहिष्णुता, परस्पर निःस्वार्थ आदान-प्रदान और विभिन्न विचारधाराओं को 
आत्मसात्‌ करने वाली भावना को विकसित करने की आवश्यकता है और यह कार्यं तब और आसान 
हो जाता है जबकि हमारे जीवन में सांस्कृतिक एकरूपता की अंतेधारा प्रवाहित है । 
लगभग 8 बर्ष पूर्वं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ को एक “राष्ट्रीय एकता योजना” का कार्यभार सौंपा था, जिसका मुख्य उद्देश्य उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालयों के स्तर तक पढ़ने वाले बच्चों एवं उनके अध्यापकों को एक ही मंच पर उतार कर 
उनके हृदय में राष्ट्रीय भावात्मक एकता का प्रस्फुटन करना है । इस योजना के क्रियान्वयन के लिए परिषद्‌ 
की ओर से विशेष रूप से अंतर्राज्यीय विद्यार्थी-शिक्षक शिविरों का आयोजन देश की विभिन्न शैक्षणिक 
संस्थाओं में किया गया है । इसके अतिरिक्त विशेष रूप से बच्चों के भावात्मक स्तर के उन्नयन के लिए 
देश की विविधतापूर्ण सांस्कृतिक झांकी के प्रत्यक्षीकरण हेतु एवं अनेकता में एकता का अमृत-संदेश देने के 
लिए समय-समय पर उपयोगी पुस्तकों का प्रकाशन भी इस परिषद्‌ की “राष्ट्रीय एकता एकक” द्वारा 
किया जाता रहा है । प्रकाशित पुस्तकों के क्रम में यह पुस्तक “आओ हम गाएं” आपके समक्ष प्रस्तुत है । 
इसमें संगृहीत गीतों में एक ऐसी अंतंधारा प्रवाहित हो रही है जो आज के किशोर-हृदय को गहराई 
से छू लेने में सक्षम है, ताकि वे अपने राष्ट्र की सतरंगी संस्कृति के उज्जवल प्रकाश की एक झलक देख 
सकें और उसका आनन्द ले सकें । मैं विशेष रूप से उन बच्चों से जो इन गीतों को अपना सुमधुर स्वर 
देंगे, यह अपेक्षा करूंगा कि वे इन गीतों के अन्दर निहित सुन्दर भावों की खोज करें और उन्हें अपने 
जीवन में उतारने का प्रयास करें । 
मैं उन सभी लेखकों के प्रति अभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इन गीतों का सूजन कर और 
इनकी लय-ताल बनाकर हमारे प्रयास को सफल बनाया है । मैं विशेष रूप से श्रीमती रक्षा सैनी के अथक 
परिश्रम के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं जिनकी निष्ठा एवं लग्न के फलस्वरूप ही यह गीतों की माला 
आपके हाथों तक पहुंच पायी है । 
शिव कुमार मित्रा 
निदेशक 


नई दिल्ली 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
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प्रारूप 


भारतवर्ष एक महान्‌ देश है । जिसमें विभिन्न भाषाओं, वेश-भूषा, रीति-रिवाजों तथा धमो 
के होते हुए भी राष्ट्रीय एकता है । इस राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को अपने महान्‌ देश पर गर्व है । 


राष्ट्रीय एकता को अधिक सबल बनाने के लिए शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय, (शिक्षा 
विभाग) ने इस दिशा में एक योजना बनाई है । इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्‌ को 
क्रियान्वयन हेतु दिया गया है । इस योजना का क्रियान्वयन विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय 
एकता योजना द्वारा किया जा रहा है । 


इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम सम्मिलित किये गये हैं, उदाहरण के लिए 
एक मुख्य कार्यक्रम बालकों तथा शिक्षकों के लिए शिविरों की योजना है । इन शिविरों में विभिन्न 
प्रदेशों के बालक और शिक्षक एक साथ रहते हैं, एक-दूसरे की भाषा जानने का प्रयास करते हैं, विभिन्न 
भाषाओं के गीत तथा संगीत और उनकी संस्कृति का आनन्द उठाते हैं। एक प्रकार से बालकों तथा 
शिक्षकों को इन शिविरों में अन्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों और भाषाओं के राष्ट्रीय गीतों 
का भी प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे अपने विद्यालयों में इन गीतों को सभी बालकों तथा शिक्षकों को 
कण्ठस्थ कराकर उनका एक स्वर में गान करा सकें । 


इस पुस्तिका में कुछ ऐसे गीत दिये गये हैं जिनका संबंध स्वदेश-प्रेम, स्वाभिमान, कत्तव्य- 
निष्ठा, आत्म-त्याग, परस्पर प्रेम, धर्म-भावना तथा सौहाद्रेता से है। ये गीत बंगाली, मराठी, गुजराती, 
पंजाबी आदि भाषाओं में होते हुए भी हिन्दी लिपि में लिखे गये हैं ताकि अधिक से अधिक बच्चे इनको 
पढ़कर कण्ठस्थ कर सकें और मधुर स्वरों में गा सकें । हमारी आशा है कि इन गीतों को विभिन्न भागों 
में रहने वाले बच्चे एक ही स्वर लिपि और लय-ताल के साथ गा सकेंगे । 


इन गीतों के चयन, उनको क्रमित श्युंबला में प्रस्तुत करने तथा लय-ताल और स्वरबद्ध 
लिपि में ढालने के लिएं गन्धर्व महाविद्यालय के प्रधानाचार्य श्री विनय चन्द्र मौद्गल्य ने अपना पूर्ण 
सहयोग दिया है । श्रीमती रक्षा सैनी, प्रवक्ता, सहायक योजना अधिकारी की देख-रेख में इस पुस्तिका 
की रचना की गई है । मैं श्रीमती सैनी तथा श्री मौद्गल्य के इस महत्वपूर्ण काये की सराहना करते हुए 
उनको हादिक बधाई देता हूँ और हृदय से उनका आभार प्रकट करता हुँ जिन्होंने इस पुस्तिका को 
प्रकाशित करने में भरसक प्रयत्न किया और गीतों का चयन, सम्पादन, अनेक गीतों के स्वर-लेखन तथा 


प्रूफ संशोधन के कार्य में भी अपना पूर्ण सहयोग दिया । 


(viii) 
मुझे इस बात का अपार हषं है कि यह पुस्तिका अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में ही प्रकाशित हुई है। 
मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि इस बाल वर्ष में बच्चे अपने स्वदेश प्रेम संबंधी इन गीतों 
को अपने मधुर कण्ठ से गुंजायमान कर देश में राष्ट्रीय एकता का एक नया वातावरण पैदा कर सकेंगे । 
मैं आपका आभारी होऊँगा यदि आप इस पुस्तक के प्रति अपने विचार हमें लिखकर भेजेंगे । 


डी० एस० रावत 
शिक्षा प्राचार्य तथा विभागाध्यक्ष 
जनवरी, 1979 विद्यालय शिक्षा विभाग 


दो शब्द 


आज से लगभग चार वर्ष पूर्व राष्ट्रीय एकता यूनिट द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया 
गया था जिसमें लगभग 50 गीतों का विकास किया गया था । इस का उद्देश्य यह था कि इन गीतों को 
पुस्तक रूप में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में वितरित किया जाए । यूनिट द्वारा पुस्तकों के प्रकाशन 
के क्रम में प्रस्तुत पुस्तक आठवां प्रकाशन है । पिछले प्रकाशन कहानी, नाटक, एकांकी आदि के रूप में 
थे । वास्तव में वे पिछली रचनाएं बच्चों को इतनी अच्छी लगीं और उनकी इतनी अधिक मांग हुई कि 
धनाभाव के बावजूद हमें उक्त पुस्तकों का द्वितीय संस्करण निकालने पर बाध्य होना पड़ा। इसी से 
उत्साहित होकर हमने इन गीतों की माला को पिरोने का कार्य अपने हाथों में लिया । किशोर आयु के 
विद्यार्थियों के अंत:करण में उदात्त भावों को प्रस्फुटित एवं उजागर करने के साथ ये गीत उन्हें स्वदेश-प्रेम, 
स्वाभिमान, कर्त्तव्य-निष्ठा, आत्म-त्याग, परस्पर-प्रेम, धर्म-भावना एवं सौहाद्रेता का अमृत-संदेश देंगे, ऐसा 
मैं विश्वास करती हूं । 

पुस्तक में गीतों के साथ-साथ उनकी लय-ताल की स्वर-लिपि को भी प्रकाशित किया गया 
है । इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि इस विशाल राष्ट्र के जिस किसी भी कोने में बच्चे इन गीतों को 
गाएं, उनके सुमधुर कंठों की अनुगूज एक समान हो । पैनी से पैनी नजर क्यों न हो, पता न चले कि यह्‌ 
हिमाचल प्रदेश की किशोरी है अथवा आंध्र की । यह पंजाब का छात्र है अथवा महाराष्ट्र का और जब 
वे सामूहिक रूप में गाएं तो प्रत्येक हृदय स्पंदित हो उठे । हमारे इस प्रयास की सफलता उन बच्चों पर 
निर्भर है जिनके लिए इन गीतों की रचना की गई है क्योंकि उन्होंने ही अपना मधुर स्वर देकर इन्हें 
अर्थवत्ता एवं सार्थकता प्रदान करनी है । 

मैं उन सभी लेखकों की आभारी हूं जिन्होंने अपनी रचनाएं देकर इस गीत-माला को पिरोने 
में अपना योगदान दिया और विशेष रूप से सर्वेश्री विनयचन्द्र मौद्गल्य, प्रधानाचार्य, श्री वसंत ठकार, 
श्रीमती माया भट्टाचार्य, श्री उमाशंकर चंदोला तथा अन्य के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हू 
जिन्होंने इन गीतों के नोटेशन बनाकर खूबसूरत लय-ताल दी है । निसंदेह इन गीत-पुष्पों को महकाकर 
इन सज्जनों ने बच्चों का बहुत बड़ा उपकार किया है और वे बधाई के पात हैं । 

अंत में बच्चों से एक बार पुनः मेरा विनम्र निवेदन है कि वे इन गीत-मुष्पों की सुरभि को 
संपूर्ण भारत में महकाएं ताकि हमारा यह प्रयास सफल हो सके । 


जनवरी, 1979 -रक्षा संनो 
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नरसी मेहता 
चमनलाल चमन 
नौऊगानी 
सुब्रह्मण्यम्‌ भारती 
एम० इकबाल 
प्रेम धवन 
विनयचंद्र मौद्गल्य 


सुरजीत रामपुरी 


टैगोर 
टैगोर 
टैगोर 
डी०एल०राय 
टैगोर 


एम० देशपांडे 


चमनलाल चमन 


सुब्बाराव 


विनयचंद्र 
मौद्गल्य 
प्रेम धवन 


तीरथराम आजाद 


स्वरलेखन 


उमाशंकर 
चन्दोला 
ठकार 
ठकार 
ठकार 
ठकार 
ठकार 


ठकार 


ठकार 


ठकार 


ठकार 


ठकार 


उमाशंकर 
चंदोला 
ठकार 


ठकार 
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३८ 


असमी 


. एइ माति 


हिदी 


. हिंद देश के निवासी 
. गणतंत्र हमारा 


. गीत खुशी के 


. शांति गीत 

. हमें शांति की 

- कान देके सुन 

» भारत देश महान्‌ 
. जय जय जय हे हिन्दुस्तान 
. जिस ओर झुके 
« नन्हें मुन्ने 

. हम जवान 

« तु ही राम 

. विश्व बने 

« हिन्द देश का प्यारा 
. कोटि कोटि 

. करना है निर्माण 
. साज लो सितार 
. निज सर्वस्व 

* हेम नन्हें मुन्ने 

. राष्ट्र में नवीन 
. यह पर्वतराज 

. विजयी विश्व 

. ज्योति गान 

` जन गण मन 


NA 


सतीश दास 


विनयचंद्र मौद्गल्य 
रमापति शुक्ल 


वेद व्यास 


वेद व्यास 

वेद व्यास 

वेद व्यास 

वेद व्यास 

रक्षा सैनी 

डा० कमल सत्यार्थी 
रमापति शुक्ल 
रमापति शुक्ल 


राधेश्याम 'योगी' 


राधेश्याम 'योगी' 
श्यामलाल “पार्षद्‌” 
बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय 
रवीन्द्रनाथ टैगोर 


विनयचंद्र मौद्गल्य 
उमाशंकर चंदोला 


सुरेंद्र सोनी 


सुरेंद्र सोनी 

सुरेंद्र सोनी 

सुरेंद्र सोनी 
सुरेंद्र सोनी 
उमाशंकर चन्दोला 
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उमाशंकर चन्दोला 
पार्षद 

उमाशंकर चंदोला 
रवीन्द्रनाथ टैगोर 


ठकार 


ठकार 
उमाशंकर 
चंदोला 
उमाशंकर 
चंदोला 
चन्दोला 
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चन्दोला 
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(राष्ट्रगीत) 


(बंगला) £ 
“वंदेमातरम्‌” 


शब्दकार--बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय 


वन्दे मातरम्‌, वन्दे मातरम्‌ ! ! 
सुजलां, सुफलां, मलयज णीतलाम्‌ 
शस्य श्यामलां मातरम्‌; वन्दे मातरम्‌ । 
शुभ्र-ज्योत्स्नापुलकितयामिनीम्‌ 
फुल्ल-कुसुमित-द्र म-दल शोभिनीम्‌ । 
सुहासिनीम्‌ सुमधुर भाषिणीम्‌ 
सुखदां, वरदां, मातरम्‌ । 


वन्दे मातरम्‌, वन्दे मातरम्‌ ! ! 


“वन्दे मातरम्‌” 
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(बंगला गीत) 


यदि तोर डाक शुने केउ ना आसे 


शब्द-स्वर रचना--रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


यदि तोर डाक शुने केउ ना आसे तबे एकला चलो रे । 
तबे एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे ॥ 
यदि केउ कथा ना कय ओरे (२) ओ अभागा, 
यदि सवाई थाके मुख फिराये सवाई करे भय-- 

तबे परान खुले 
ओ तुइ मुख फुटे तोर मनेर कथा एकला बलो रे ॥ 
यदि सवाई फिरे जाय, ओरे (२) ओ अभागा, 
यदि गहन पथे यावार काले केउ फिरे ना चाय-- 

तबे पथेर काँटा 
ओ तुई रक्तभाखा चरण तले एकला दलो रे ॥ 
यदि आलो ना धरे, ओरे (२) ओ अभागा 


यदि झड़-वादले आँधार राते दुआर दे धरे-- 
तबे वज्ञानले 


आपन बुकेर पाँजर जालिये निये एकला जलो रे॥ 
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अन्तरा (२) तथा (३) इसी प्रकार गाये जायेंगे लेकिन इनका उच्चारण निम्न 


प्रकार है । 
अन्तरा (२) 


जोदि शौबाई फिरे जाय, ओरे ओरे ओ औभागा, 
जोदि गौहोन पौथे जाबार काले केउ फिरे ना चाय-- 
तौबे पौथेर काँटा 


ओ तुइ रौक्तोमाखा चौरोन तौले ऐकला दौलो रे ॥ 
अन्तरा (३) 
जोदि आलो न धौरे, ओरे ओरे ओ औभागा, 
जोदि झौड-बादोले आँधार राते दुआर दै घौरे-- 
तौबे बौज्रानौले 
आपोन बुकेर पाँजोर जालिये निये ऐकला जौलो रे ॥ 


(बंगला गीत) 
सन मोर मेघेर संगी 


शब्द-स्वर रचना- रवीद्रनाथ ठाकुर 


मन मोर मेघेर संगी 

उड़े चले दिगूदिगन्तेरो पाने 

निःसीम शुन्ये, श्रावणा वर्षन संगीते 
रिमझिम रिमझिम रिमझिम ॥ 

मन मोर हंस बलाकार पाखाय जाय उड़े 
क्वचित क्वचित चकित तड़ित आलोके 
झन झन मंजिर बाजाय झंझा 

रुद्र आनन्दे कल्‌ कल्‌ कल्‌ मंद्र 
निझँरिनी डाक दै प्रलय आह्वान ॥ 
वायु वहे पूर्व समुद्र होते 

उच्छल छल छल तटिनी तरंगे 

मन मोर धाय तारि मत्त प्रवाहे 

ताल तमाल अरण्ये 

क्षुब्ध शाखाय आन्दोलने ॥ 


मन मोर मेघेर संगी 


ताल कह्रवा 
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(बंगला गीत) 
अन्तर सम विकसित करो 


शब्द और स्वरकार- रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


बंगला 
अन्तर मम विकसित करो अन्तरतर हे । 
निर्मल करो, उज्वल करो, सुन्दर करो हे॥ 
जाग्रत करो, उद्यत करो, निर्भय करो हे । 
मंगल करो, निरलस नि:संशय करो हे ॥ 
युक्त करो हे सवार संगे, मुक्त करो हे बन्ध । 
संचार करो सकल कर्मे शांत तोमार छन्द ।। 
चरण पद्मे मम चित निस्पन्दित करो हे । 
नन्दित करो, नन्दित करो, नन्दित करो हे ॥ 
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अन्तर मम विकसित करो 

ताल दादरा 

(भैरवी) 
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सां 5... |. ८ साता 
घु सां सां सां रें रसां नी साँ नी | घ्‌ पध म 
मों 5 गो |लो को सिसा नि लौ | शो नि 5 
घ्न | ् 
प जनी घ॒ प्‌ मु म ग क! ५ 
शौं 5 शौ यो कोऽ रो हे ३ $ | ति $ ति 1 
अंतरा 2 

x ० x ० 
सा — सा |सा सा च्या ग गु ग म न्म 

ऽक को. | को | हर रहे शौ बा रो शो 55 
म प गु |म Ee म ग॒ — जऋरे | सा ¬ र्‍या 
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सा र हवि: छ मप गप पनी को जुना गक छा गे गत तीर माह पा य पम प म 
शौं $ चा | री कोई रो शौ को लो कऽ 5 मे 
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( 


अन्तिम अन्तरा पहले अन्तरे की तरह गाया जायेगा । 


१२ 


(बंगाली गीत) 
धन धान्य पुष्पे भरा 


शब्द-स्वर रचना--डी० एल० राथ 


धन धान्ये पुष्पे भरा आमादेर एइ वसुन्धरा 

ताहार माझे आछे देश एक सकल देशेर सेरा 

(ओ से) स्वप्न दिये तैरी से देश स्मृति दिये घेरा 
एमन देर्शाट कोथाओ खूँजे पाबे नाक तुमि 

सकल देशेर रानी से जे आमार जन्मभूमि । 

चंद्र सूर्य ग्रहतारा कोथाय एमन उजल धारा 

कोथाय एमन खेले तडित एमन कालो मेधे । 

(ओ तार) पाखीर डाके घुमिये पड़े पाखीर डाके जेगे 
एमन देशटि कोथाओ खूँजे पाबे नाक तुमि 

(ओ से) सकल देशेर रानी सेजे आमार जन्मभूमि ॥ 
एत स्निग्ध नदी काहार, कोथाय एमन धुम्र पाहाड़ 
कोथाय एमन हरित क्षेत्र आकाश तले मेशे 

| धानेर उपर ढेउ खेले जाय वातास काहार देशे 
एमन देशटि कोथाओ खुँजे पाबे नाक तुमि 

सकल देशेर रानी सेजे आमार जन्मभूमि ॥ 

पुष्पे पुष्पे भरा शाखी , कुंजे कुंजे गाहे पाखी 
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क 


Mr mans की का या क. गुंजरिया ओठे अलि पुंजे पुंजे धेये 


(तारा) फूलेर उपर घुमिये पड़े फुलेर मधु खेये 

एमन देशटि कोथाओ खूंजे पाबे नाक तुमि 

(ओ से) सकल देशेर रानी से जे आमार जन्मभूमि ॥ 
भायेर-मायेर एत स्नेह कोथाय गेले पाबे केह 

ओ माँ तोमार चरण दुटि वक्षे आसार धरि, 

आमार एइ देशेतेइ जन्म, येन एइ देशेतेइ मरि 

एमन देशटि कोथाओ खूँजे पाबे नाक तुमि 


सकल देशेर रानी सेजे आमार जन्म भूमि । 
से जे आमार जन्मभूमि ।! 


धौनो धान्ने पुष्पे भोरा 


ताल-दादरा (मध्यलय) 


स्थायी 
x ° oe ० 
न पू प -- स्त” = वा Ge | “८ जज जज रड सा सा सा ">. 
की अती 55 HUM SNE पु 57 पे HS 
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~ ~ Ne, 
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Sr EE) As ० ८४७४ TFC कक पाट” Dd ५“ 
| प 
सानी सा . -८ स दा म म - | ग रेसा नी 
~ ~ ८५ की 
ताई हा र्‌ मा ' झं' 5 आ छ) 125 देश्‌ एऽ क 
BR, SOE ESN 2 तन लक आए | 
सा सा ५ ग}, रे सु म म ४ 20.02“ ग 
~~ 
शो को ल्‌ दे EEN RT, 59% कोणे 
000: "jul coats MT कत. > व्य 
| रे 
प प भसा रे ग ग रे सा नी नी 
00 
शौ 5  प्तो दि. ये. तो | MMs री रहेका शो 
00“. 
ग 
प॒नीप्‌ नी सा टे + फटे नसा NR य 
Dn > 
स्मृ ति$ $ दि। 45 CGB Es MRS | SRS ES 
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अंतरा 
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शेष अन्तरे इसी प्रकार गाये । 
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[अगले चार अन्तरे भी इसी प्रकार गाये जायेंगे । उच्चारण निम्न प्रकार से होगा ।] 


चौंद्रो शूर्जो ग्रोहो तारा कोथाय ऐमोन उजौल धारा 
कोथाय ऐमोन खैले तोडित ऐमोन कालो मेधे 

(ओ तार) पाखीर डाके घुमिये पौड़े पाखीर डाके जेगे । 
ऐमोन देशाटि कोथाओ खुँजे पाबे नाको तुमी 

(ओ शे) शौकोल देशेर रानी क्षेःजे आमार जौन्मोभूमि ॥ 
ऐतो स्निग्धो नोदी काहार, कोथाय ऐमोन धुम्रो पाहाड़ 
थाय ऐमीन होरिति खेत्रे; आकाश तौले मेशे 

ऐमोन धानेर उपौर ढेड खेले जाय, बाताश काहार देशे 
ऐमोन देशटि कोथाओ खुँजे, पाबे नाको तुमी 

शौकोल देशेर रानी शे जे, आमार जौन्मोभूमि 

शेजे आमार जौन्मोभूमि ॥ 

पूष्पे पूष्पे भौरा शाखी क्जे कूंजे गाहे पाखी 

गुंजोरिया ओठे ओलि पुंजे पूजे घेये 

(तारा) फूलेर उपौर धुमिये पौडे फूलेर मोधु खेये । 
ऐमोन देशटि कोथाओ खुँजे पाबे नाको तूमी 

(ओशे) शौकोल देशेर रानी शे जे आमार जौन्मोभूमि ॥ 
भायेर-मायेर ऐतो स्नेहो काथाये गेले पाबे केहो 

ओ माँ तोमार चौरोन दुटि बोक्खे आमार धोरी 

आमार ऐई देशेते जौन्मो, जैनो एई देशेतेई मोरी 

ऐमोन देशटि कोथाओ खुंजे, पाबे नाको तुमी 

शौकोल देशेर रानी शेजे, आमार जौन्मोभूमि 

शेजे आमार जौन्मोभूमि ॥ 
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(बंगला गीत) 


प्रार्थना 


शब्द-स्वर रचना--रवीन्द्रनाथ ठाक्र 


आनन्द लोके मंगलालोके 
विराजो, सत्य सुन्दर ॥ 
महिमा तब उद्भासित महा गगन-माझे, 
विश्व जगत मणि भूषण वेष्टित चरणे ॥ 
ग्रहतारक चन्द्र-तपन व्याकुल द्रूत वेगे 
करिछे पान, करिछे स्नान, अक्षय किरणे ॥ 
धरणी-पर झरे निर्झर, मोहन मधु शोभा 
फूल पल्लव-गीतगन्ध-सुन्दर-वरणे ॥ 
वहे जीवन रजनी दिन चिरनूतन धारा, 
करूणा तव अविश्राम जनमे मरणे ॥ 
स्नेह प्रेम दया भक्ति कोमल करे प्राण, 
कत सान्त्वन करो वर्णन सन्तापहरणे ।॥। 
जगते तव की महोत्सव, वन्दन करे विश्व 
श्री सम्पद भूमास्पद निर्भय शरणे ॥ 
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आनन्द लोके 


ताल दादरा 
स्थायी 
रे £ = तार उऊ त । गा जवान जाओ 1 | 1 
MT Re | नर र्‍प्धे|प-णण 
आ 5|नोन्‌दो|लोऽ ऽ|के ऽ कता नोन्‌ दो | लो 5 5 | के 5 5|मोंऽ गो | ला5 5|लो 5 ५२ 5 
x > >< सी 
| 

ee गा ्ल रेसा सा --ग | रे -- नि|सारेसा- [¬ ¬ 


Re २2 
वि त | रा ४ लीक a 5८0 रा5 5 | जो$ 5 | SSS | शो 5त्तो | शु न्‌ दां ड 5 5०5555 
~ 


xX x x १, 
अन्तरा (१) 
जक्लषक्षक निवारा रे सा नि | गेग गम प ज्ञ न्नि[ग ग [गम व्‌ | मप मे ग | +--+ 
मोहिमा |5 तौबो हेवी 41213 10757 7787 | उद भा | 5शि तो |मौहा 5 गौगोनो माऽ 5 15:55 
xX १ x x xX 
शेसासा --निसा| रे ऊरे (यसा नि ना लत हे सा नि गा हम पल जप से उन ० ग्ग मामा काग) 
मोहिमा|ऽतौबो|उद्‌ भा|ऽशितो मौहा 5 |गौगोनो माऽऽ झे | SSS 
xX x >< xX 
प प [पप मं PERRIER TIR EINECS टि Fri ERIE पप प हन्‌ प मै | ल विक मत पं व क्क त्वा त न्य ल्य, मंडप वप 
बिश शो|जौगोतो|मोनिभू [5 षो नो वे प्‌ टि तो चौरो|ने 5 $|$ 55 
x x xX x 


अन्तरा (2) 


शासासा --निसा|रे--रे (रे सानि|ग--ग | गम प |मपमग|----- 
ग्रोहोता|5 रोको | चौं5 द्रो|तौपोनो|बे $ $ | कोड, हो बेड ऽ गे |६ 55 
| 9 15) 1 — 
x 9 xX x 
हे सासा] निसा।र--रे | रेसानि |ग--ग |ग म प |]|मपमम।--- 
ग्रोहोता!5रोको|चौ$ द्वो |तौपो नो [बे 5 कु iE SSNS | 
x x x x 
वप ती [ष पप | प मापक मप षव [जनन 
कोरिछे|पाऽनो|कोरिछे | स्‍ना5 नो |औक खो|योकिरौ |ने 5 5|5 55 
x xX > xX 


अन्य अन्तरे इसी प्रकार गाये जायेंगे । 
[अन्तरा (३), (४), (५), (६) इसी प्रकार हैं लेकिन इनका उच्चारण निम्न- 
| प्रकार है--] 
अन्तरा (३) 
धौरोनी पौरो झौरे निझौंरो, मोहोन मोधु शोभा 
फुलो पौल्लौवो-गीतोगौंचे-शुन्दौरो बौरोने ॥ 
अन्तरा (४) 
बौहे जीबौनो रौजोनीदिनो चिरो नूतौनो धारा, 
कोरूना तौबो औविस्रामो जौनोमे मौरोने ॥ 
अन्तरा (५) 
स्नेहो प्रेमो दौया भोक्ति कोमोलो कौरे प्रान्‌ 
कौतो शांतौनो कौरो वौर्षोनो शोंतापोहौरोने ॥ 
अन्तरा (६) 
` ` जौगोते तौवो कि मौहोत्शौवो, वौंदौनो कौरे बिश्शो 
स्रीशौंपौदो भूमाष्पौदो निभौयो शौरोने ॥ 
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(मराठी गीत) 
ही अनादि संस्कृति ही अनन्त भारती 


शब्द-स्वर रचना- एम. देशपांडे 


ही अनादि संस्कृति ही अनन्त भारती 
रोज अरुण चन्द्रमा, आरतीस उगवती ॥ 


धरुनि छत्र सावली, माय भूमिच्या शिरी । 
हा युगे युगे उभा अचल रानी हिमगिरी 
चरणि अर्घ्यं द्यावया सिन्धु लहरि उसलती ।॥। 


ही अनादि संस्कृति 1 आरती स उगवती ॥। 
या पवित्र भूवरी, राम कृष्ण जन्मले 
वेद होऊनी इथे, मूत्त ज्ञान प्रगटले । 
भास व्यास वाल्मिकी कवि इथेच निपजती ॥ 
ही अनादि संस्कृति “*“““आरतीस उगवती ॥। 
अधरि आमुच्या सदा मंत्र शान्ति चा असे । 
कधी हि मानवासवे वैर आमुचे नसे । 
अन्तरात अस्मिता परि सदैव जागती 


हो अनादि संस्कृतिः" “““““““आरतीस उगवती ॥ 
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ताल दादरा 
अन्तरा 


हो अनादि संस्कृति 


मा 
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अन्तरे इसी प्रकार गाएं । 


कद ० 
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शष अन्त 


pe 


(गुजराती भजन) 
वैष्णव जन तो 


शब्दकार-नरसी मेहता 


वैष्णव जन तो तेने कहिये जे पीड़ पराई जाणे रे। 
पर दुःखे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे ॥ 


सकल लोक मा सहुने वंदे, निन्दा न करे केनी रे। 
वाछ काछ मन निश्चठ राखे, धन धन जननी तेनी रे ॥ 


सम दृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे। 

जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन न व झाले हाथ रे ॥ 
मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मा रे। 
राम नाम शुं ताली लागी, सकल तीरथ तेना तनमां रे॥ 


वण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे। 
भणे नरसेंयु तेनुं दरशन करतां, कुल एका तेर तार्या रे ॥ 
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ताल-कह्रवा 7] 
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शेष अन्तरे इसी प्रकार गाएं 


हक 


(काइसीरी गीत) 


यिछ सोन चमन 


शब्द-स्वर रचना--चमन लाल चमन 


यिछु सोन चमन यिछु सोन वतन 

थिछु सोन चमन थिछु सोन वतन ॥ 
निशात सोन शालमार लालजार सोन 
येत्युक शिहुल शिहुल ये खुश इवुन वहार सोन 
छि अथ निसार इस वतन छु दिल करार सोन 
छु नफ़रतस करानगीर लोलनार सोन ॥ 

यिछु सोन चमन यिछु सोन वतन 

यिछु सोन चमन यिछू सोन वतन ॥ 
छु ताज महल आजति सानी मुहबतुक निशान, 
अजन्त उक जलाल सानी अजमतुक निशान । 
घटन अन्दर ति थोव चोंग मुहबतुक दनान, 
इमन रेवायचान तिरोश अज्ति इस्करान ।। 


यिछु सोन चमन यिछु सोन वतन 
थिछु सोंन चमन यिछु सोन वतन ॥। 
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यिछु सोन चमन 


ताल-कहरवा या धुमाली तथा दादरा 


स्वर-चोथा 
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सूचना--इस गीत का स्थायी कहरवा में है तथा अन्तरा दादरा । 
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(तेलुगु गीत) 
भाषालन्नि बेरइन 


शब्दकार--नोऊगानी सुभा राव 


भाषलन्ति बेरइन भाव मोक्कटे । 

राष्ट्रालु वेरइन राज्य मोक्कटे ॥ 

माटलन्नि बेरइन मनसु लोक्कटे । 

तत्वालु वेरइन धर्म मोक्कटे ॥ 
यीसीम लासीम लेन्नि लेचिना; तीर इन माटल्लि देश मोक्कटे । 
वेषालु भेदालु वेल्लु तोचिना; वारूवीरं तानु भारतीयुले । 
नदुल तो गिरिलतो निडियुन्नदी; पापालु कडिगेटि पुण्य भूमि दी ॥ 


भाषलन्नि वेरइन 


स्वर--काला पहला ताल खेमटा (सध्य लय) 
घ्र घ्व सा- रेसा रे--| रेष |प- म >> उक्त लाज” काका रा र प--म। गनन [न 
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ऽ नु 5 |भा5 र |[ती5 यु लिं। 3 1 $| 05 SS 


टि ० > ० xX MT SWE 2 पाना न x ० 
अंतरा (३) भी इसी प्रकार गाया जायेगा । 
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(तागिल गीत) 
वावावा 


शब्दकार- सुब्रह्मण्यम्‌ भारती 


वावावा!वावावा!! 
बावावा!वावाबा!! 
ओलि पडँत्त कण्णिनाय्‌ वा वा वा; 


उरुदि कोण्ड नेंजिनाय्‌ वा वा वा । 

कलि पडँत्त मोलिइनाय्‌ वा वा वा; 

कड़मे कोण्ड तोलिनायू वावा वा ॥ 

तेलिव॒ पेटू मदियिनाय्‌ वा वा वा 

शिरुमै कण्ड पोंगुवाय्‌ वा वा वा । 

एलिमे कण्डि रंगुवाय्‌ वा वा वा । 

एरु पोल डैयिनाय्‌ वा वा वा ॥ 

इलय भारदत्तिनायू वा वा वा; 

एदिरि लाव लत्तिनाय्‌ वा वा वा । 

कलौदि लण्द नट्टिले निदेरूम; 

उदय ज्ञायि रोप्पवे वा वा वा ॥ 

कलोयि लण्द नट्रिले मुम्बोले; 

कलै शिरक्क वंदनेयू वावा वा । 
विलैयुमम्बु याम पात्तम्‌पवयोल्‌ याव युम पार्तन्‌पोल 
विलियिनाल्‌ विलवकुवाय वाय्‌ वा वा वा ॥ 
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वावावा 


स्वर--पहुला काला ताल दादरा 
स्थायी 
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जि कत्या 
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(उदं गीत) 
सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा 


शब्दकार--एम० इकबाल 
(स्वरकारविनयचन्द्र मौद्गल्य) 


सारे जहाँ से अच्छा हिन्दीस्ताँ हमारा । 

हम बुल बुले हैं उसकी वो गुलसिताँ हमारा ! ! 
पर्वत वो सबसे ऊँचा हम साया आसमाँ का । 
वो संतरी हमारा वो पासवाँ हमारा ! ! 

गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियाँ । 
गुलशन है जिसके दम से रश्के जिना हमारा ! ! 
मजहब नहीं सिखाता आपस में वेर रखना । 
हिन्दी हैं हम वतन है हिन्दोस्ताँ हमारा ॥ 
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प अ 


“सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा” 


ताल--कहरवा (द्रुत लय) या धुमाली 
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शेष 


अन्तरे इसी प्रकार गाये जायेंगे । 
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(हिन्दी गीत) 
खुद जियो औरों को भो जीने दो 


शब्द-स्वर रचना--प्रेम धवन 


खुद जियो औरों को भी जीने दो, 
यही तो है जिन्दगी का रास्ता । 
तुम्हें अमन का शान्ति का वास्ता ! ! 
चमन में फूल खिलते भाँत भाँत के 
मगर सभी का होता एक ही चमन 
हों रहने वाले हम किसी भी प्रान्त के 
है अपनी एक धरती एक ही वतन 
तो फिर खिचे-खिचे से दिल हैं किस लिए ? 
चलो दिलों में ले के एक ही लगन ! ! 
खुद जियो 
यही लिखा है गीता और कुरान में 
यह है वाणी नानक और कबीर की, 
इसी लिए तो गाँधी जी ने जान दी, 
कि समझे दुनियाँ बात उस फ़कीर की, 
उन्हीं की जिन्दगी है किसी काम की 
समझते हैं जो दूसरों की पीर भी 
खद जियो ३००५ ००५७ ००० ०००५००५०५०३४ 
अलग अलग हैं भाषा अपनी तो भी क्या 
कि दिल जो समझें जो ज़्बां तो एक है 
पंजाब हो, बंगाल हो, मद्रास हो 
सभी का ये हिन्दोस्ताँ तो एक है 
अल्लाह कहो ईश्वर कहो कि वाहे गुरु 
जहाँ है जाना वो निशाँ तो एक है ! ! 
खुद जियो ००० ००० ००० ००००००००० 
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~ 


खुद जियो औरों को भो जीने दो 


नम को 'सा' मान कर 


ताल दादरा 
स्थाई० 

x ° ° > ° 
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अन्य अंतरे इसी प्रकार गाये जायेंगे । 
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(संस्कृत) 


वैदिक प्रार्थना 


स्वरकार- विनय चन्द्र मोद्गल्य 


ओम्‌ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो 

मनांसि जानताम्‌ । देवा भागं यथा पूर्वे 
संजानाना उपासते ॥ 

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः । 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 
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वैदिक प्राथना 
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(पंजाबी गीत) 
इक बाग दे फुल्ल 
गोतकार--श्री सुरजीत रामपुरी 


इक वाग दे फुल्ल असी हां । 
इक अरश दे तारे। 
कौन आसांदी खुशबू खोहवे 
हनेरे कौन पसारे ॥। 


छल छल करदे वगदे नाले; 

दरयावां दे असी उछाले । 

दोसतियां ते कंडियां अंदर; 

रहंदे हां मिल सारे ।। 
कदम मिला के टुरदे जाइये । 
कदम कदम ते जोत जगाइये । 
जित्थे कदम असी हां रखदें; 
मिट जांदे अंधियारे ॥ 

झोल असांदी गीत छुपे ने; 

प्यारां दे संगीत छुपे ने । 

मित्रता दे मीत असी हां, 

नफरतन्‌ं अंगारे ॥ 


इक बाग दे फुल्ल 


ताल-कहरवा 
स्थाई० 
| > * 9: RT RT ° ° 
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RR लि ध प प ० x ° 
सः सः ४० ध cd घनि सां नि कस पा 
हि बट 
| क ह... 2 २? ना रि या मी फक दी 5 अप सी 5"उ. छा ० ले ४5 
व ° °` रन सा सान त्या शं ० xX "3 278 ० 
प्‌. लट — फि प सा सी | रं सिक्रि” ग गं गं 
1-३ स्ति यां 000 कक डि यां. ० NR र 
1 CR क ज घा तिब उप ° 2८ ° 
IS काच्या Ss NR 22->न् आ करे i अप 
SS इक ६ $ 5. #5 | र हं दे $ हां 5 मि ल 
Ro NO तिक र नय निज नन्दा ० x ° 
ER ES 17 FES साः क जन ग ग | 
ता. रे. 54.32 rs 


(असमी गीत) 
एइ माति रे मरमते 


सतीश दास 


एइ माति रे मरमते 

मातिके चुमिलो 

एइ मातिते जीवन छबि आकि आकि मोछिलो । 
दुर आकाशर रहन कियनो लागे लागे, 

सागर तलिर मानिक कियनो लागे लागे, आहा । 
मातिरबुकुत मनर मालती बुटलो । 

मनर करनि रे सुरेर पापरि रे आजि 

सुकुमार थापना सजोवा 

सुन्दर सुदितर नूतन हष्टिकना नमोवा । 


¥o 


यक. 0 पन सायक अत र | की क्क 


गे 


एइ माति रे मरमते 


ताल कहरवा (द्र,तलय) 
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(हिन्दी गीत) 
“हिन्द देश के निवासी” 


विनय चन्द्र मौद्गल्य 


हिन्द देश के निवासी, सभी जन एक हैं । 
रंग रूप वेश भाषा चाहे अमेक हैं॥ 


बेला गुलाब जूही चम्पा चमेली, 
प्यारे प्यारे फूल गूँथे माला में एक हैं॥ 
कोयल की कक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, 
गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है ॥ 


गंगा जमना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी, 
जाके मिल गई सब सागर में हुई सब एक हैं ॥ 


ड 
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“हिन्द देश के निवासी” 
( 'म' को 'सा' मान कर ) 


ताल-कहरवा (द्रूत लय) 
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शेष अन्तरे इसी प्रकार गाये जायेंगे । 
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(हिन्दी गीत) 


“अमर गणतंत्र” 


गणतंत्र हमारा 
गणतंत्र हमारा 


बापू की विमल 
नेहरू की अमिट 


इसकी अविरल 


गणतंत्र हमारा 


इस पर सुभाष 


शब्दकार-रमापति शुक्ल 


अजर रहे, 
अमर _ रहे! 


कहानी है 
निशानी है । 


यशधार बहे 


अमर रहे !! 


बलिदान हुए 


लाखों शहीद कुरबान हुए ,। 


फाँसी लटके या 
गणतंत्र हमारा 
हम इसको 


जेल सहे 
अमर 


` सबल बनाएंगे 
इस का सम्मान 


बढ़ायेंगे । 


जग इसका जय जय कार कहे 


गणतंत्र हमारा 
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अमर रहे !! 


अमर गणतंत्र 
( “म! को 'सा' मान कर) 


ताल कहरवा (मध्यलय) 
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शेष अन्तरे इसी प्रकार गाने जायेंगे । 
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(हिन्दी गीत) 


“गीत खुशी के गाता जा” 


शब्दकार--वेद व्यास 


हसता जा, हसता जा, गीत खुशी के गाता जा, 
घोर अँधेरी राहों में भी, आशादीप जलाता जा। 
घिरा गहन अँधियारा हो; अंधियारा हो ! 
तेज भयंकर धारा -हो, धारा हो! 
ऐसे में भी मस्ती से 
छप छप डाँड लगाता जा! 
हसता जा, हसता जा, गीत खुशी के गाता जा ! 
घोर अंधेरी राहों में भी, आशादीप जलाता जा !! 
गिरा कहीं दुखियारा हो, दुखियारा हो! 
किसमत का वो मारा हो, मारा हो! 
अपना - कन्धा देकर तू 
बिगड़े काम बनाता जा ! 
हँसता जा, हँसता जा, गीत खुशी के गाता जा ! 
घोर अंधेरी राहीं में भी, आशादीप जलाता जा !! 
सहरा में आँधी मॅडराये, आँधी मॅंडरॉयें ! 
सागर पर्वत इक हो जायें, इक हो जायें ! 
ध्रुव तारे सा बन कर तू, 
सब को राह दिखाता जा ! 
हँसता जा, हसता जा, गीत खुशी के गाता जा ! 
घोर अँधेरी राहों में भी, आशादींप जलाता जा !! 
प्योर भरी ये हँसी तुम्हारी, हँसी तुम्हारी ! 
महक उठे सून सूखी डारी, सूखी डारी ! 
कली कली के मुखड़े पर, 
सँग नये बरसाता जा! 
हसता जा, हँसता जा, गीत खुशी के गाता जा ! 
घोर अँधेरी राहों में भी, आशादीप जलाता जा !! 
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“गीत खुशी के गाता जा” 
( 'म' को “सा' मान कर ) 


ताल-कहरवा (द्र,त लय) स्वरकार--उमाशंकर चन्दोला 


स्थाई ० 
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शेष अन्तरे इसी प्रकार गाये जायेंगे । 
४९ 


(हिन्दी गीत) 


“शान्ति-गीत” 
शान्ति-गीत गाये जा, क्रान्ति गीत गाये 
कह रहा तिरंगा अब, ऊँचा सर उठाये 
रंग, धर्म जाति द, भर. रहे ' हैं जग. में 
बच्चनों को तोड़ के, एकता को लाये 
शान्ति गीतः" 
युद्ध की घटायें घोर, छा रही हैं चारों 
शान्ति की हवायें बन, बदलियाँ हटाये 
शान्ति गीत 
विशव का भविष्य आज, नौजवान तेरे 
प्रेम के प्रकाश को, विश्व में फेलाये 
शान्ति-गीत गाये जा, क्रान्ति-गीत गाये 
कह रहा तिरंगा अब, ऊंचा सर उठाये 


शब्दकार-वेदव्यास 


शान्ति गीत 


('म को 'सा' मान कर ) 


ताल-दादरा (द्र.तलय) स्वरकार--उमाशंकर चन्दोला 


स्थाई ० 
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शेष अन्तरे इसी प्रकार गाये जायेंगे । 


(हिन्दी गोत) 
एकता को खोज (कव्वाली) 


हमें शान्ति की तलाश है 
हमें एकता की तलाश है 
हमें शान्ति की तलाश है। 


न लड़ाई झगड़ा न जी, न जी, 
न लड़ाई झगड़ा चाहिए 
हमें मित्रता की तलाश है 
मेरा वतन है मेरी आरजू 


मेरा देश है मेरी आरजू 
मेरा वतन है मेरी आबरू 


दिल देश जिसमें देश और जान देश है । 
ईमान से पूछो तो वो ईमान देश है । 


मेरा वतन है मेरी आबरू 
मैं वतन को कैसे छोड़ दूं 
मेरी उम्र भर की तलाश है। 
मेरे देश के आगे झुकते हैं 
थे चाँद सितारे आसमां 


५२ 


हम वीर हैं रणधीर हैं गम्भीर बनेंगे । 
राणा शिवा गोविन्द की शमशीर बनेंगे । 

ए चांद सितारे आसमां 

ए अवतारों की धरती है 

इसका ही नाम इतिहास है 

मेरे सामने जो भी आयेगा 

वो मुंह की खा कर जायेगा 
आजाद हैं हम आज़ादी से आगे बढ़ेंगे । 
कायर नहीं बुज़दिल नहीं, जो पीछे हटेंगे । 

वो मुंह की खाकर जायेगा 

हमें आकर कोई डराये क्यों 

हमें वीरता की तलाश है। 


२३ 


एकता को खोज (कव्वाली) 


स्वर--बरसात कों रात फिल्म की कव्वाली 


पर आधारित रचना 


ताल-कहरवा (मध्यलय) 


प्रथम भाग 
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शेष भाग इसी प्रकार गाये जायेंगे । 


भन्‌ 


(ध्वज गीत) 
“तिरंगे का संदेश” 


शब्दकार--बेदच्यास 


कान देके सुन जरा, कह्‌ रहा तिरंगा क्या ? 
कह्‌ रहा है कुछ तुझे, कान देके सुन जरा ॥ 
हद पै तेरी जब तलक; शत्र हैं हुँकारते, 
क जाग क से" खडे; बेवजह फुंकारते । 
तब तलक न मेरे नीचे आके कोई गीत गा !! 
कान देके सुन जरा, कह रहा तिरंगा क्या !! 
जब तलक भाई तेरे, नंगे भूखे मर रहे, 
दुर उनसे चंद कदम, सोना चाँदी ' झर रहे । 
तब तलक न मेरे तौचे आके कोई गीत गा !! 
कान देके सुन जरा, कहू रहा तिरंगा क्या !! 
जब तलक ज़मीं पे तेरी, कपटी लोभी पल रहे, 
अभय होके चंद लोग, अपने भाई छल रहे । 
तब तलक न मेरे. नीचे आके कोई गीत गा !! 
कान देके सुन जरा, कह रहा तिरंगा क्‍या? 
कह रहा है कुछ तुझे, कान देके सुन जरा !! 


५६ 


“तिरंगे का संदेश” 
( 'म' को “सा' मान कर) 
स्वरकार--उमाशंकर चन्दोला 


ताल दादरा (द्रतलय) 


स्थाई० 
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शेष अन्तरे इसी प्रकार गाये जायेंगे । 


५७ 


(हिन्दी गीत) 


“भारत देश महान” 


भारत देश महान, भारत देश महान ! 
यह॒ धरती हे माँ हमारी 

हम इसकी संतान ! भारत देश महान !! 
हिन्दू मुसलिम सिख ईसाई 

सब हैं बन्धु सभी हैँ भाई 

एक चमन के फूल हैं सारे 

रंग बिरंगे प्यारे-प्यारे । 

मत है कोमल तन है पत्थर 

देखे कोई ले के टक्कर 

हम भी तिरंगे के साये में 

पल कर हुए जवान !! भारत देश महान !! 
मिल कर बोयें, मिलकर काटे 

आओ धरती का धन बाँटें 

रहे न कोई भूखा नंगा 

घर घर बहे प्रेम की गंगा । 

सभी बनायें देश को अपने 

पूर्ण करें बापू के सपने 

बोलो जय मजदूर साथियों 

बोलो जय किसान !! भारत देश महान !! 


पर्द 


a MN शि 


| 1५9 2७ I I? र रुसमा 


बंगाली हो या मदरासी 
पंजाबी हो या गुजराती 

सिन्धी हो या राजस्थानी 
सबसे पहले हिन्दुस्तानी 
कोई नहीं मतभेद यहाँ पर 
एक डाल के पंछी हम सव 
ऊंच नीच का नहीं है झगड़ा 
सब हैं एक समान !! भारत देश महान !! 
यह है भारत गाँधी जी का 
प्यार से जिसने सबको जीता 
जिसका था पैगाम शान्ति 
आज तक दुनियाँ जिसे मानती 
हम भी उसकी राह चलेंगे 
कहा जो उसने वही करेंगे 
एक हैं हम और एक रहेंगे 
होगी अपनी आन !! भारत देश महान !! 


५९ 


“भारत देश महान” 


स्वरकार--उमाशंकर चन्दोला 


ताल--कहरवा (मध्यलय) 


स्थाई 9 
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कार गाये जायेंगे । 
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शेष अन्तरे इसी प्र 


६१ 


(हिन्दी गीत) 
“जय जय जय हे हिन्दुस्तान 


शब्दका र--रक्षासनी 


जय जय जय हें हिन्दुस्तान ॥ 
आज हिमालय के प्रान्तर में 
गँगा यमना के अन्तर में। 
हिन्द महासागर के उर में 
गूज रहा है भूला भाला। 
तेरा गत गौरव का गान 
जय जय जय हे हिन्दुस्तान ॥ 
मानवता का मूल यहीं पर 
सतज्ञानों के फूल यहीं पर 
ऋद्धि सिद्धि अनुकूल यहीं पर 
सवं प्रथम सारी दुनियाँ को 
मिला यहाँ से अनुपम ज्ञान ॥ 
जय जय जय हे हिन्दुस्तान ॥ 
है संकल्प यही अब मन में 
लक्ष्य एक ही है जीवन में 
जल पर, थल पर और गगन में 
तेरी राष्ट्र ध्वजा फहरायें 
हम देकर अपना बलिदान । 
जय जय जय हे हिन्दुस्तान॥ 


gE 


जय जय जय हे हिन्दुस्तान 


स्वरकार--उमाशंकर चन्दोला 


ताल-कहरवा 
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शेष अन्तरे इसी प्रकार गाये जायेंगे । 


६¥ 


(हिन्दी गीत) 
“आजाद वतन के बाशिन्व” 


शब्दकार- डा० कमल 'सत्यार्थो' 


जिस ओर झुके हम मस्ती में झुक जाये उधर अम्बर भूतल । 
आज़ाद वतन के बाशिन्दे हर गीत हमारा है बादल॥ 
विविध प्रान्त हैं अपनी-अपनी भाषा के अभिमानी हम, 
पर इन सबसे पहले दुनिया वालो हिन्दुस्तानी हम । 
रहन-सहन में खान-पान में भिन्न भले ही हों कितने, 
इस मिट्टी को देते आये मिल जुल कर कुर्बानी हम। 
हिमगिरि से सागर तक अपना रंगबिरंगा है आँचल । 
आज़ाद वतन के बाशिन्दे हर गीत हमारा है बादल॥ 
सदियों से गुज़रे लाखों तूफान हमारे आगे से, 
आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से। 
तामिल से काश्मीर भले हीं दूर दिखाई दे कितना, 
पर हर प्रान्त जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। 
जिस ओर बढ़ाये पग हमने हो गई उधर भू नव मंगल 
आज़ाद वतन के बाशिन्दे हर गीत हमारा है बादल 
राष्ट्र गगन में जाति-वाद की चमक रही भीषण करका, 
दहक रही अन्तर-अन्तर में भाषा की दाहक उल्का । 
घेर रही हमको वर्गों में वर्ण धर्म की दीवारें, 
झाँक रही है फूट चतुदिक विग्रह का घूंघट सरका । 


< 


आओ भेद मिटा दें सारा राष्ट्र तरुण सब मिल अविचल । 
आज़ाद वतन के बाशिन्दे हर गीत हमारा है बादल !! 


६५ 


“आजाद वतन के बाशिन्दे” 


स्वरकार--उमाशंकर चंदोला 


ताल-कहरवा (मध्यलय) 
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गीत हमारा है बादल * 


शेष अन्तरे इसी प्रकार गाये जायेंगे 


६७ 


(हिन्दी गोत) 


शब्दकार--रमापति शुक्ल 


नन्हे-मुन्ने कहलाते हम 
लेकिन जब बढ़ जायेंगे । 
धीर बनेंगे, वीर बनेंगे 
शूर-वीर कहलायेंगे ॥ दुश्मन मार भगायेंगे ॥ 
नन्हे-मुन्ने कहलाते हम 
लेकिन जब बढ़ जायेंगे । 
खुब पढ़ेंगे खुब लिखेंगे 
ज्ञानवान बन जायेंगे ॥ जग में नाम कमायेंगे ।। 
नन्हे-मुन्ने कहलाते हम 
लेकिन जब बढ़ जायेंगे । 
हाथ बढ़ा कर प्रेम दिखाकर 
सबको मित्र बनायेंगे ॥ दुनिथाँ नई बसायेंगे ॥ 


चन्दोला 


स्वरकार-उमाशंकर 


०0 


अन्तरा० 
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शेष अन्तरे इसी प्र क रत न वह??? ररर गाये जायेंगे । 


(हिन्दी गीत) 
“छोटे जवान” 


हम जवान, हम जवान 

हम कभी रुके नहीं । 

चलते सीना तान-तान 

हम कभी भुके नहीं ॥ 
बर्फ के पहाड़ से 
शेर की दहाड़ से । 
हम कभी डरे नहीं 
राह से हटे नहीं ॥ 

हम बढ़े चले सदा 

शतु को दले सदा । 

हिन्द के जवान हैं 

आन बान शान हैं ॥ 


शत्रु के लिए कराल 
काल के समान हैं । 
हम जवान हम जवान 
हम कभी रुके नहीं ।। 


शब्दकार--रमापति शुक्ल 


है 


कर चन्दोला 


स्वरकार--उमाशकर च 


स्थाई० 


“छोटे जवान” 
ताल-दादरा 
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(हिन्दी-भजन) 


“प्राथना 


तू ही राम है, तू रहीम है 
तू करीम कृष्ण खुदा हुआ । 
तू ही वाहे गुरु, तु ईसूमसीह ॥ 
हर नाम में तू समा रहा ॥ 
तेरी जात पाक कुरान में 
तेरा दर्श वेद पुराण में । 
गुरुग्रन्थ जी के बखान में 
तू प्रकाश अपना दिखा रहा ॥ 


अरदास है कहीं कीतंन 
कहीं राम धुन कहीं आवाहन । 
विधि वेद का है यह सब रचन 
तेरा भक्त तुझको बुला रहा ॥ 
तू ही राम है तू रहीम है 
तू करीम कृष्ण खुदा हुआ । 
तू ही वाहे गुरु, तू ईसूमसीह 
हर नाम में तू, समा रहा ॥ 


ष्र 


“प्राथना 


कर चन्दोला 


स्वरकार--उमाशकर च 


ताल-रूपक 


प्रथम खण्ड 


द्वितीय खण्ड 
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(हिन्दी गीत) 
“घर घर फॅले भाईचारा” 


विश्व बने परिवार परस्पर फेले भाईचारा | 

घर-घर फैले भाईचारा !! 
देश-देश के बीच पड़ी है भेद-भाव की खाई 
हाँ,-हाँ, भेद-भाव की खाई, 
विशव राष्ट्र के हित में ही देशों की छिपी भलाई 
छोड़े शासन शोषण सारा-- 
फैले भाईचारा, घर-घर फैले भाईचारा !! 

विश्व बने परिवार परस्पर फले भाईचारा । 

घर-घर फँले भाईचारा !! 
राजनीति विज्ञान मिले तो सर्वनाश का भय है 
विश्वबन्धुता के पथ पर ही सबका पूर्ण उदय है 
सफल हो शुभ संकल्प हमारा 
केले भाईचारा, घर-घर फैले भाईचारा। 

विश्व बने परिवार परस्पर फैले भाईचारा ! 

घर-घर फैले भाईचारा !! 
व्याग प्रेम और मानवता से जब तक युक्त न होगा 
हाँ,-हाँ, जब तक युक्त न होगा, 
भाँति-भाँति के संघर्षो से, विश्व मुक्त न होगा 
फिर तो होगा कौन सहारा-- 
फैले भाईचारा, घर-घर फले भाईचारा। 


विश्व बने परिवार परस्पर फेले भाईचारा । 
घर-घर फैले भाईचारा!! 


बु० 


“घर घर फेले भाईचारा” 


ताल-कहरवा (मध्यलय) 


स्वरकार--उमाशंकर चन्दोला 
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शेष अन्तरे इसी प्रकार गाये जायेंगे । 


७६ 


(ध्वज्ञ गीत) 


“हिन्द देश का प्यारा झंडा” 


हिन्द देश का प्यारा झण्डा, ऊँचा सदा रहेगा । 

ऊँचा सदा रहेगा झण्डा, ऊँचा सदा रहेगा !! 
केसरिया बल देने वाला, सफ़ेद है सच्चाई, 
हरा रंग है हरी हमारी, धरती की अँगड़ाई । 
और चक्र कहता है प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा ॥ 
ऊँचा सदा रहेगा झण्डा, ऊँचा सदा रहेगा !! 


नहीं चाहते हम औरों को अपना दांस बनाना, 

नहीं चाहते हम औरों की मुंह की रोटी खाना । 

सत्य न्याय के लिए हमारा लहू सदा ही बहेगा !! 

ऊँचा सदा रहेगा झण्डा, ऊ चा सदा रहेगा !! 
सागर पर लहराये झण्डा, पर्वंत पर फहराये, 
जहाँ कहीं भी जाए झण्डा, यह संदेश सुनाए । 
हिन्द देश का प्यारा झण्डा, ऊ चा सदा रहेगा !! 
ऊँचा सदा रहेगा झण्डा, ऊंचा सदा रहेगा !! 


७७ 


हिन्द देश का प्यारा झण्डा” 


“ 


स्वरकार- उमाशंकर चन्दोला 


ताल कहरवा (मध्यलय) 
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शेष अन्तरे इसी प्रकार गायें । 


७९ 


RR 


(हिन्दी गीत) 
“भारतवर्ष हमारा हे” 


कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है । 
भारत वर्ष हमारा है, यह हिन्दुस्तान हमारा है ॥ 
जिस दिन सबसे पहले जागे नव सिरजन के स्वप्न घने 
जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने । 
तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है । 
भारतवर्ष हमारा है यह हिन्दुस्तान हमारा है !! 
क्या करनी है कितनी लम्बी हम सबकी इतिहास लड़ी 
हमें गव॑ की बहुत ही गहरी अपनी है, यह नींव पड़ी । 
इतिहासों ने किया सदा ही अतिशय मान हमारा हैं ।॥ 
भारतवर्ष हमारा है, यह हिन्दुस्तान हमारा है !! 
कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है । 
भारतवर्ष हमारा है, यह हिन्दुस्तान हमारा है !! 
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“भारत वर्ष हमारा हे 


स्वरकार- उमाशंकर चन्दोला 


ताल-कहरवा (मध्यलय) 
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गाये जायेंगे । 


शेष अन्तरे इसी प्रकार गा 
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ऽ१ 


(हिन्दी गीत) 


“नव निर्माण” 


करना है निर्माण हमें, नवभारत का निर्माण, 
अपने प्यारे देश की जग में रखती होगी शान !! 
यही हमारी सब धरती हो खेतों में हरियाली 
फल फलों में झूम रही हो वन वन डाली डाली । 
नदी नहर सरबर बरखा के जल से बरसे धान ॥ 
करना है निर्माण हमें नवभारत का निर्माण !! 
हिमगिरि के ऊँचे शिखरों पे फूल चढ़ाने जायें 
सागर की गहराई में से रत्न खोज कर लायें । 
गायें वन कुन्जों की मनहर सुन्दरता के गान ॥ 
करना है निर्माण हमें नवभारत का निर्माण !! 
कोई न भेद आपस में, हम सब भाई भाई 
भारत की सब संतानों में सच्ची प्रेम सच्चाई । 
सत्य अहिसा के प्रण से, पत्थर में प्रगटे प्राण ॥ 


करना है निर्माण हमें नव भारत का निर्माण !! 


fe? 


स्वरकार--उमाशंकर चन्दोला 
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(हिन्दी गोत) ८ 
“स्वतंत्रता गीत'' 


साज लो सितार-तार आ गई स्वतंत्रता । 

रुनझुन पायल सँवार आ गई स्वतंत्रता !! 
आज की उषा नवीन, आज की दिशा नवीन 
किरण किरण थिरक रही, आज ले प्रभा नवीन । 
आज श्वास है नवीन, आज का अनिल नवीन 
प्राण-प्राण पुलक रहे, चाँद की शोभा नवीन । 
ज्ञान दे हे नवीन ! विद्या दे ! हे नवीन ! 
अन्धकार को हटा, प्रेम दे हे ! नवीन !! 

साज लो सितार-तार आ गई स्वतंत्रता ! 

रुनझुन पायल सँवार आ गई स्वतंत्रता !! 
जगमगा उठी अपूर्व, कोटि दीप आरती 
स्वर्ग लोक से चली, श्वेत हंस भारती 
आज छन्द हो नवीन, आज वन्दना नवीन 
एक राष्ट्र एक ६त्रजा, अर्चना हो नवीन 
शक्ति दै हे नवीन ! मुक्ति दे हे नवीन ! 
श्रद्धा दे हे नवीन ! मुक्ति दे हे नवीन ! 

साज लो सितार-तार आ गई स्वतंत्रता ! 

रुनझुन पायल संवार आ गई स्वतंत्रता !! 


पड 


(हिन्दी गीत) 


“स्वतंत्रता गीत” 


स्वरकार--उमाशंकर चन्दोला 


ताल-दादरा , 

स्थाई ० 
एक सिमित ° >< ० ०९ ० xX ० 
पप [म = Mes es ere FE मायला 
साऽज|लोऽसि|ताऽ र|ता 5 र आस 5 जः लो 5 सि | ता 5 र | ता. 5 र| आ ऽ ग | ई 5 स्व| तं ऽ ते ता $ 5 
ममध |धध--|धधध Li सी नि|ध--म]|प--म|ग-- ¬ 
'रुनशु |नपा 5|य लंका ऽरे|खौ ऽ गः 5 २5 पएएए आ 5 ग|ई 5 स्व|तं 5 त्ता 55 

अन्तरा० 
TS SRN PO ०4 ० ५ ० x ० 
सां--सां नि प| सां सा| सां -- सां| नि नि| प ग |नि नि नि 
आ ज | को 5 उमा किक तती त "ला क्क य्य की 5 उबा. $. न की 5 त व्था/ जता पे दिशा $ न वी ऽ न 
घ्र धध [धधध |धधध oe ad] 
किरण किरण |बिरक [रही $| था साप्ता ला थिरक |.रही 5 खा 5 ज ले 3 अ| भा ऽ न वीऽ न 
सा -- सानि प॑ क कुटयु निनिनि|नि नि 
जा 5 ज | अबा ह च्च वोज य इ ज| स्वा 5 'स| हैः।$ न वी 5 न| आ 5 जका ऽ अ |निल न न 
च्च घ।घ-- धा ध (धर पत्र त धघ-- नि| सां नि - | ध “5 प|प >> प 
हा ऽ न| आ त ला जायो पुलक |रहे 5 चां 5 च |की शो 3 भा 5 न|वी 5 न 
च-प हम न |ग= ग|सा सा| प प॒ | म ग|प मग-"ग 
oN कोव ता 5 ६ आ वी न| विउ या देऽ 5 | हे ऽ नवीन 
मम Co Tre FF सी ति rd पप 
अ सकी टा राज जा करमा का 5 र|को 5 ह|टा $ 5 S55 न) वी 3: त 
पे डे प|म-म|गत ग ME कस मगे पर मग”? 
सा लल पिता री” लो 5 सिता र |६ताळ5 र| आ. 5 गे ई $स्व|तं ऽ व! ता& $ 


शेष अन्तरे इसी प्रकार गाये जायेंगे । 


फर्श 


(हिन्दी गोत) 
“सजग पहरुए” 
(य्ू० पी० केम्प के सोजस्य से) 


निज सर्वेस्व चढायेंगे 
देश समृद्ध बनायेंगे 
हम भारत के सजग, प्रहरी 
हम सोना उपजायेंगे--जय जवान, जय किसान !! 
अपना लहू बहाया तब यह आज़ादी मृस्क्राई है 
मेहनत ओर पसोने से यह हरियाली लहराई है 
दुश्मन धूल मिलायेंगे, धरती हरी बनायेंगे 
हम भारत के सजग पहरुए, हम सोना उपजायेंगे । 
जय जवान, जय किसान !! 
भारत माँ ने याद किया तब राणा शिवा हमीं तो थे 
घाव घाव पर मरहम पट्टी सच्ची दवा हमीं तो थे 
हम तलवार उठायेंगे, हल से महल सजायेंगे 
हम भारत के सजग पहरुए, हम सोना उपजायेंगे । 
जय जवान, जय किसान !! 


5६ 


(हिन्दी गीत) ना 
“सजग पहरुए 
स्वरकार- उमाशंकर चन्दोला 


ताल-कहरवा (मध्यलय) 


स्थाई ° 

00 7... 00 2 लां ० 4 ° 

अ म.रा डड सप्त र क न oN 
5 HS मसान जि ज| वा. SAS पर्णिका सा ५४. 00 ग 

मा छा. सा. =| त्त झा फु फादर निला 
नस SM EM जञा सा ज स CS i 02: | ढा. 5 5 |, 38605 s 
ea सा पिक व्याल न पसा सा [सा =, सा सा 
दे इ “ते स | मऽ ॐ Wea iS PR SL या पा ८ | ना 5 0.) 1 द. हु म 
सा सा सा सा EO OR Ey lr 5 २. रे रे ग -|म म म मास धट पफ 
MF OS) श्र ते के प 5 $|स ज ग पाह 0 6 3, 

जज बढ़: ग लत JY य क्या कवडा, कका प प | —— — 
NOs Sire es ST 55.1 गे है हैं: 000 
फट >> “>, मागान र्‌ साग लि सा। 
ज 5 त कक सा F.MEN न | वा 5 i. 5 5 कि | साः $ 18 NT 

अन्तरा ० 

x ० MRSS SO ° 

Fo छू. ln Fis |i वे नि नि ट्ठ NN re _ ता सा रे -- 
अ प ल हु हो. पक मा.) 53 त ये 5 

TiS ep की सा सा[|रे रे न 
fe 5 HS [ज मामा 3 GS WEES Ho RT 53 क 5 EN SENS YS 

(कक क या काका मा. पका पर क्या न? (सकल 
pm MM कि ली क प्न ANN MS) ने. 5 से, ३२. या.” 3 

तिक कक Ei 3 पप 3 > ee 5 ऱ्या 
0000000000 पी न वा... 56 ॥ आज 2 RT, ई Se He TS 5 «9 

जा य लाए See पे क ध्यात 
Me SN जि Ch NNT 5 की मिला २ oles ASO, 


७ 


शेष अन्तरे इसी प्रकार गाये जायेंगे 


ऽऽ 


(हिदी गीत) 
“बिहान गीत” 


शब्दकार- राधेश्याम 'योगी' 


E हम नन्हे-मुन्ने बच्चे सब भारत माँ की संतान हैं । 
घर-घर के दीपक उजले हम घर घर के भगवान हैं ॥ 

सदा देश को उन्नत पथ पर पहुँचाने वाले हैं, 
सत्य अहिंसा दया धर्म का पाठ पढ़ाने वाले हैं । 


हम में ही तो लक्ष्मीबाई बापु और जवाहर हैं, 
ध्रुव प्रहलाद और अभिमन्यु अपने नाम उजागर हैं, 
हम ही में तो रामतीर्थ अरविन्द रवीन्द्र महान हैं । 
हमी मृत्यु को जीत सकेंगे ऐसे हम बलवान हैं ॥ 
जिधर चलेंगे उधर हमारे पीछे दुनियाँ आयेगी, 
और जिधर चाहेंगे सारी वसुन्धरा मुड़ जायेगी । 

विजय हर्ष उल्लास भरी वह पुण्य प्रभाती गायेगी, 

अपनी मेहनत खेत-खेत में नई फसल लहरायेगी । 

मन्दिर मस्जिद गिरजाघर में गूँजेगी लहरायेगी । 

अपनी प्रतिभा इस धरती को सच्ची दिशा दिखायेगी ॥ 


अन्धकार में उजियाले हम अरुणिम दिव्य विहान हैं । 
हमें प्यार करने वाले ही बन जाते भगवान हैं ॥ 


= 


“विहान गीत? 


कर चन्दोला 


स्वरकार--उमाशकर च 


ताल-कहरवा (मध्यलय) 


स्थाई० 


सा 


अन्तरा० 


ग 


ग 


षर्‌ 


Mr — गरको On ७२ त दको 4 प 


ग 


रा 


Ev 
5 | Ne का 
Fo | कल्क | ® 


७१ oF | ¬|= ७|| ७ 
छ भु हाला कि 
cE FFE OE त ७ P| lo डि 
| ७ | र E |S P| | फर | | नए 
छ १२ ("हि 27 ३ 
| ० Rh | ०| | ० | | ० पनीर छ हि 
क 
# 4 १ छि || ६४ नन ङ| छ व | | 010 ७७ न 
नि | E 
| ७ | lol ळ| ० | ७ ४ wee ० क 
शि 
फ़ मै क छ क | क विक | ४ | | ७ | अ | 
bo 
छ छ | | ०८ ण (प छ| हि छ | ०९% ०७० 


६१ 


(हिन्दी गीत) 


“अभियान गीत” 


राष्ट्र में नवीन नित्य शक्ति धन भरो । 
संगठन करो, संगठन करो, संगठन करो ॥ 

आज प्रगति का प्रहर 

प्राण में नई लहर । 

देश जगमगा रहा 

कि गान हो रहे मुखर । 
कह रहे पुकार प्यार, संगठन करो । 
देश के लिए दुलार, संगठन करो ॥ 

गाँव में न द्वेष फूट 

पंच न्याय हो न झूठ । 

स्वच्छ स्निग्ध ठौर ठौर 

प्यार प्रीत हो अटूट । 
गली-गली, कुटी-कुटी, अन्न-धन भरो । 
नीति जो पुनीत भव्य, प्रिय वहन करो ॥ 

शान्ति के पुजारियो 

श्रान्ति के आहारियो । 

शीत युद्ध की प्रलय 

न संग तुम पधारिये। 
सत्यं, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ का अब चयन करो। 
देश के लिए दुलार, संगठन करो ॥ 


९२ 


(हिन्दी गीत) 
४ “अभियान गीत 


स्वरकार--उमाशंकर चन्दीला 


ताल-दादरा 
स्थाई० 
xX ° xX ° x ° शर्ट ० 
गु ग | गु -+ गंग - ग|ग- रे|सा -- रे|निनिसा| रे -- 0 
रा 5 ष्ट्र | मेथे. 5. आ | 5 न|नि5 त्य।श 5 क्ति|ध न भ|रो 5 5 | 3102013 
Eo On ee लाला — | प प मप |= पिमिण्म | में मे ग |म---+| ---2- 
सं 5 ग|ठ न क|रो 8१ 507 गठन करो 5.5 |. 5. 5215 
गगरे रे रे|[सा-- -“-रधथारगर्गिंग णाग रे रे रे | साफा 
में 0580 EM क | रो 5, $ |. 5.5 `5|,सं 5 ग |ठ न क | र SSS: SNS 
अन्तरा० 
x ° x ० 
ग उ ग।ग ग ग |ग >>> ग | ग ग 2. 
आ ह] ज|प्र ग ति.| का 5 प्र।ह र्‌ s 
1000 Rr UMM Ne २ ५ २९. — ग|ग ग ग|रे —- त MESS मसा म 1 
प्रा 5 ण | में $ न |ई 5 ल|ह र 5 
म — म|म म म|म = म | म — म 
दे 5 श | ज ग म|गा 5 रहा AS कि 
प्‌ — प|म = ग्‌] प = प | प प — 
गा 5 न| हो 5 र|'हे 307 मु | ख र्‌ 5 
xX ° xX ° x ° xX ° 
Ne पन. Te |S 
क हर | हे 5 पु|का 5 'र|प्या ऽ' र|संऽ ग|ठनक|रोऽ 5 [6 5 5 
प माग स= गि म |. 5 ग थ का स रेरे सा नि 
सं ऽ ग|ठ नक|क रो5|5 5 5।|सं 5 गठन के रो 5.5 | ४ 


शेष अन्तरे इसी प्रकार गाये जायेंगे । 


९३ 


(हिन्दी गौत) १ रै 
“यह पर्वतराज' 


शब्दकार- राधेश्याम 'योगी' 


यह पर्वतराज हमारा है । 
यह भारत का रखवारा है । 
इससे गंगा-यमुना निकली 
नद-पंच सिन्धु-सरिता मचली 
हम सबके भोजन पानी का 
युग-युग तक एक सहारा है ॥ 
यह पर्वेतराज हमारा है । 
यह भारत का रखवारा है ॥ 
दुश्मन न पार कर सकते हैं 
कुछ वार नहीं कर सकते हैं । 
यह दादा पर-दादाओं सा 
जीवित विश्वास हमारा है॥ 
यह पवेतराज हमारा है । 
यह भारत का रखवारा है ॥ 
हम इसको शीश झुकाते हैं 
श्रद्धा के सुमन चढ़ाते है। 
धरती भर में सबसे ऊंचा 
गौरव का मुकुट हमारा है ॥ 
यह पर्वतराज हमारा है । 
यह भारत का रखवारा है ॥ 


(हिन्दी गोत) 
“यह पवेतराज” 


ताल-कहरवा (मध्यलय) 


स्वरकार--उमाशंकर चन्दोला 


स्थाई० 

xX ° ® ० 
सा -- 
ज्या सःऽ 
Ld ca ss tds Pod ir छन्‌ 
प $ व॑ त|रा 5 खा कितात 5 अस 5 है $ ये 5 
सां -- सांसांनी -- धु Eb ता आओ 
भा $ र त|का A eS 517 5" हि 
सां सां 
ड्‌ स 

अन्तरा ० 

>< ० x ० 
सति सा सा कत न: नि लि; |सां सां सां सां 
से कय...“ | ना 00 यकत 52 ति. | ली 5.) न द 
कि नि नि नि में सां सां|र्नि कि ध॒ ध|म सल्भ 
पं $= च~ तसिं 1251 त ऽ म) चली 75177 उह: म 
साँ सां सां सां |सां -- ग ग |सां - नि --|सां -- साँ साँ 
स्‌ मा के ESA ES SS IR So ती: Sy 5, यु ग 
निः मि नि लि सां सा|नि ध मे -- सा -- 
यु पि आत अः कः णः 5 क स|हा रा 7 501 है ब्‌ येड 
म किला रास स कम सम --. कक 
प छ नक तारा Ms MR हमा? रा. 5 है. ३ के की 


शेष अन्तरे इसी प्रकार गाए जायेंगे । 


“तिरंगा प्यारा” 


विजयी विश्व तिरंगा प्यारा । 


झण्डा ऊंचा रहे हमारा ॥ 
सदा शक्ति सरसाने वाला 
प्रेम सुधा बरसाने वाला । 
वीरों को हरसाने वाला 


मातु भूमि का तन मन सारा ॥ झण्डा ऊँचा रहे हमारा ॥ 


शान न इसकी जाने पावे 
चाहे जान भले ही जाये । 
विश्‍व विजय करके दिखलायें 


तब होवे प्रण पूर्ण हमारा । झन्डा ऊँचा रहे हमारा ॥ 
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा । 
झण्डा ऊँचा रहे हमारा ॥ 


—— A —— 


नोट :--यह गीत श्री श्याम लाल गुप्त * पार्षद” द्वारा १६२५ में रचा गथा जब 
कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की बैठक हुई थी । 


8६ 


“तिरंगा प्यारा” 


ताल कहरवा (मध्यलय) 


शब्दकार--श्यासलाल 


स्थाई० 
x ° 2८ ° 
ताणत सा [लिस सा Ensue] गरे? 
कर “ह ळी टु 
लज यी 5 | वि 50 सय ति 1210, गा. 5. प्या. 5 रा ३ 
साळ, तिस रेसा छ छ ति 000 सरि गुं Cem EC चा ति ss Fd iE र्रम रता य 
~ ~= कु 
ला डा 5 कया ति क न द. मा. 5. रा 5 
अन्तरा» 
xX ° xX ० 
मा म मोड र र ती र Ne पस गा. २-८ अल मोज गक किक क फारम मसग -- रे. - 
से “का गछ हश |S किन र या कते 051 वी 73४0 /ला, 5 
2202. 2 कत त अनाज तक मागी... 7 
री ॥ 
म मग; किं रिक सा: रे "ग मक पा -- रे य 
वरे $55 सु।धा ३, ब र | सी हॉल लेक 15 वा. ~$ ८ “ला, 
द Th 
म न HT या सा रे की re 2-5 
Ks >>) 
वी 5 सो 59 को 5 कर आधे | ही ६: ते aT SET नली? eS 
सा -- सा सा रेसा सा कि ध्र |नि रे पक्रन त etm 1 ८ 
मा?” |. तू अल 45 भि क पक डक सा 5S 
सा - सा --|निसारेसा नि (क्लः |नि/ रे, 7 तसा ज़ छ ba नि ऊना मन हक कल I 
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शेष अन्वरे इसी प्रकार गाये जायेंगे । 
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हिन्दी गीत 


“ज्योति ज्ञान' 


हे दिव्य ज्योति तेरी ज्योति से 
लाखों दीप जला देंगे । 
हम देश के कोने कोने में 
ये संदेशा पहुँचा देंगे ॥ 

हम एक थे, हम एक हैं और एक ही रहेंगे 
हम एक थे, हम एक हैं और एक ही रहेंगें । 
उठेगी यह आवाज, कश्मीर तामिलनाड से 
हम एक थे, हम एक हैं और एक ही रहेंगे ॥ 
उठेगी ये आवाज़, दिल्ली और गुजरात से 
हम एक थे, हम एक हैं और एक ही रहेंगे ॥ 
उठेगी यह आवाज, पंजाव राजस्थान से 
हम एक थे, हम एक हैं और एक ही रहेंगे ॥ 
उठेगी यह आवाज, हरियाणा हैदराबाद से 
हम एक थे हम एक हैं और एक ही रहेंगे ॥ 
उठेगी यह आवाज केरल से महाराष्ट्र से 
हम एक थे हम एक हैं और एक ही रहेंगे ॥ 
उठेगी यह आवाज उत्तर प्रदेश बिहार से 
हम एक थे हम एक हैं और एक ही रहेंगे ॥ 
उठेगी यह आवाज़ उत्कल और आसाम से 
हम एक थे हम एक हैं और एक ही रहेंगे ।। 
हे दिव्य ज्योति तेरी ज्योति से 

लाखों दीप जला देंगे । 
हम देश के कोने कोने में 

ये सन्देशा पहुँचा देंगे ॥ 
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“ज्योति गान' 


स्वर--उमाशंकर चन्दोला 


ताल--कहरवा (मध्यलय) 
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शेष अन्तरे प्रकार गाये. जायेंगे । 


(राष्ट्रीय गीत) 
“जन गण मन अधिनायक” 


--रवीन्द्र नाथ टंगौर 
जन गण मन अधिनायक जय हे 


भारत भाग्य विधाता 
पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा, 
द्राविड, उत्कल, बंग, 
विर्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, 
उच्छल जलधि तरंग । 
तव शुभ नामै जागे, तव शुभ आशिष मांगे 
गाहे तव जय गाथा 
जन गण मंगलदायक जय हे 
भारत भाग्य विधाता 
जय हे, जय हे, जय हे, 
जय जय जय जय हे ॥ 
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ताल--कहरवा 


“जन गण मन अधिनायक'” 
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